प्रेम रस सिंधु सबसे बड़ा रस प्रेम रस कहलाता है भगवान की अनंत शक्तियाँ है उनमें
सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है लाजमी शक्ति उस शक्ति से श्री कृष्ण सदा आनंद में
रहते हैं उस आनंद को स्वरूपानंद कहते हैं इतनी डर्टी सृष्टि करने पर भी सदा आनंद
में रहते प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को नोट करते हुए भी
सदा आनंद में रहते उस लाजमी शक्ति का भी सार तत्व है प्रेम उसके अंदर में हो जाते
हैं श्रीकृष्ण अहम भक्त पराधीनो व्यसस्वतंत्रयवत विज जिसके पास वो भगवान का प्रेम
आ जाए वो किसी साधन से नहीं आता वो गुरु कृपा से आता है जवनताकरमशुद्ध हो जाता है
से परसेंट तब गुरु उस बुद्ध प्रेम को दान करता है तब भगवान उसके आधीन हो जाते है
इतने अधीन जितना आधीन संसार में किसी भी स्वामी का दास नहीं होता आप लोग भी बहुत
टेस्ट में सर्विस करने वाले बैठे हैं सर्विस करते हैं लेकिन अगर आप से कहा जाए
हमारे यहाँ का लेटीनोगारासाथ दिया करो तो आप कहेंगे मैं रिलायं करता हूँ मैंने
ऑफिस की सर्विस की है डबल एम, एम, एच डी, डीलिट व लेटिंग साफ करूँगा लेकिन भगवान
कोई स्टेट राज नहीं है गन्दी से गन्दी सेवा भक्ति करते हैं ऐसे दास बन जाते हैं
ऐसा है वो प्रेम तक लादिनी शक्ति परम सार तार व प्रेम नाम लादिनी शक्ति के सार दूत
तक का नाम प्रेम है वो अलौकिक होता है हम जो मन का अटैचमेंट करते हैं माँ में बाप
में, बेटे में, स्त्री में, पति में वो प्रेम नहीं है उसका नाम है आसक्ति स्वार्थ
बिजनेस प्रेम उसे कहते हैं जो अलौकिक हो और जिसके अधीन भगवान भी हो जाया करें यानि
उससे बड़ी कोई चीज नहीं जो सृष्टि सूर, मीरा कबीर नालक टुकाराम संतों के पास था वो
प्रेम तो प्रेम रस रूप ये प्रेम का जो रस है उसका समुद्र उस समुन्द्र का जो जल है
वहीं श्यामा श्याम उनका शरीर इसी प्रेम से बना है कुंजी भूत प्रेम गोपान गनानम
उनके शरीर में हड्डी मांस मेदा आज कुछ नहीं है जैसे आपके शरीर में
रष्रक्वमामसुनेदा हड्डी मज्या सूत्र 7 है ऐसा भगवान या नहीं है प्रेम ही का शरीर
बना है रोग रोग से प्रेम रस बहता रहता है और आनंद की जो अंतिम सीमा है उसी को
प्रेम कहते हैं शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता ऐसा प्रेमानंद रूप श्यामा श्याम को
छोड़कर ज्ञानी लोग निराकार ब्रहमृतपासना करते हैं वो 4 सिंधु है 4 माने नमक का जैसे
समुन्द्र आप लोगों ने कभी देखा हो कलकत्ता बंबई में नमक पानी आप पी ले सकते नहाने
की मुसीबत है नहा लो तो सारे शरीर में नमक चिपचिपाता है मैंने नहाया मुझे पता है
तो ऐसा 3 पानी पीने में रो रहे ज्ञानी लोग और जो प्रेम रस का सिंधु हैं समुद्र है
उस जल से वंचित है बिचारे तो विधि वाना उनके भाग खराब है 1 बार नारद जी वृंदा बन
गए वहाँ गोपियों का प्रेम देखा तो रोने लगे 1 गोपी ने पूछा की बाबा जी आप
शृंदावनमें रहते हैं आप रो रहे हैं क्यों रो रहे हैं क्या श्यामा श्याम नहीं मिले
मिलते हैं फिर आप क्यों रो रहे हैं हम रो रहे हैं कि देखो कितना रस बरस रहा है
वुंदावन में और यानी बिचारे वंचित हैं और जबकि भक्तों से करोड़ड़ो गुना अधिक परिश्रम
किया है उन्होंने जनमनतरससरेशकष्टित तक सिद्ध है तार विसुद्धा नाम कठिन
मामबेतिततता करोड़ो जनियों की बड़ी कठिन साधना का कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक
भोई भुनाखरन्यायजु उन प्रत्यु ज्ञान क पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न-ल-ग धारा इतना
परिश्रम किया उन लोगों ने तो मिला क्या 4 सिंधु नमक का समुद्र उसका पानी पी रहे है
भोर औ कहते हैं सुनो जी इससे बढ़िया पानी कोई नहीं होता ये टॉप का पानी है सब लोग
पियो जो प्रेम सिंधु का जल पीने वाला है श्यामा शाम के शरीर के सौमदर्दमादुर्ग सौ
शील सव कुमार का लश लेने वाला है वो कहता है तुम्हारी तकदीर फूट गई विधि दामा
तुम्हारे भाग्य दुर्भाग्य के रूप में है क्योकि इतना बड़ा दस् सबके लिए सुलभ है
अंगूठा छाप के लिए भी गोपियां दे पढ़ी लिखी थी कहाँ पहुँच गए शुर्धिरदज्ाम बे की
चाय यहाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ पहुँच गयी और वहाँ के बड़े बड़े परमहंस के जो आराध्य
हैं ब्रह्मा वो कह रे हमें व्रिक्ष बना 2 कदसतुमेनाथसभबुरी भाग भरे
त्रवानत्रकुातिरश्यान हे श्रीकृष्ण मुझे इस वृत में कोई पक्षी बना 2 कोई व्रिक्ष
बना 2 कोई लब्बा बना 2 तो इन गोपियों की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं अमित्र हो जाऊँ
ब्रह्मा कह रहा है उससे बड़ा कौन सा ज्ञान होगा उसने सृष्टि किया है वो भगवत स्वरूप
है से ज्ञानियों का भाग लग बहुत ही खराब है बेचारे 4 सिंधु का नमक के समुद्र का
पानी पी रहे हैं और प्रेम रस सुधा का सिंधु जो है श्याम श्याम को उसका रस नहीं पान
कर पा रहे हैं ये
